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जाम पर जाम पीनेसे क्या फायदा 
रात बीती सुबह को उतर जायगी । 
यह्‌ फकीरी जाम पीले 
तेरी सारी जिन्दगी सुधर जायशी 
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यह आत्मज्ञान की उच्च साधना विहंगमाग कहटाता 
(न २ णु 
है । आत्मज्ञान के प्यासे, विवेक-वेराग्यवान साधको के 
खिये यह पुस्तक वायुयान का काम करेगा। पूज्यश्री के 
अनुभवरयुक्त वचन देह की आसक्ति, मानसिक दुवखतार 
पर च | 
छुड़ाकर आतम-सिहासन पर बिठा देते ह। 
अतः इस पावन पुस्तिका को अपने साथ रख, बार 
बार पदं ओर धन्य धन्य हो जाये । यही आपको प्राथैना 


-श्रीयो. वे. से. समिति 
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आमन्नान की गरिमा 


ओौरगञ्चेव के ज मानेमें सरमद नामे ण 
फकीर हो गये । ओरंगक्षेव चुस्त था नमाज ब ॐ। 
दर जुम्मे के दिनि दिल्ली की जुम्मा मस्जिद्‌ में वह्‌ पता 
था । उनके चमचों ने उसको बका दिया कि सरमद्‌ नामका 
फकीर खुदा को नहीं मानता है, नमाज नही पदता हे । 

यह्‌ सुनते दी ओरंगन्चेव के अहं को चोट लगी : 
“ मेरे जेसा सम्राट खुदा को मानता है ओर यहः फकीर 
नहीं मानता † मेरे राज्ये रहता है फिर मी... ` 

उस बेवकूफ को पता नहीं छि फकीर अवने आपके 
राज्य मँ रदते ई । अहंकारी संमञ्चता हे कि फकीर मेरे 
राच्य मेँ रके ई। + 


न 


४। [ जीवन मदिरा 
ह अओौरंगन्चेव ने हक्म कर दिया : ‹ सरमद्‌ को आदेश्च 
देदो कि अगले जुम्मा को वह्‌ नमाज के छियि मस्जिद 
मे हाजिर हो जाय। ` 

सरमद को पता चखा। वे आ गये जुम्मा मस्जिद्‌ 
मे । नमाज पदानेवाले इमाम के आगे नमाज पटनेवाङे 
लोगो की कतारं थीं। आगे आओरंगञ्चेव था। पीछे की 
कतारमे सरमदथे। नमाज ष्दीजा रही थी। लोग 
घुटने टेककर सिजदा कर रहे थे। स बके साथ सरमदने 
भी सिजदा किया ओर चिस्छाये : 

‹ दूमाम का खुदा सरमद्‌ के पैरां तके है।' 

देखा कहकर वे अपनी मती मे, मौजमें चरुष्ि 
बाहर । ओरगन्चेव ने सुना। नमाज के बाद्‌ पृष्ा : ‹ बह 
काफर कहां गया? बोलता था करि खुदा सरमदं केः पैरों 
ते है। यहतो खुदा का अपमान हो गया।' 


उसको पता ही नहीं कि खुदा का अपमान कोई 
कर ही नहीं सकता। खुदा का मान-अपमान क्या होता 
है १ मान-अपमान अहंकार को होता है । खुदा का मान 
अपमान हो ही नहीं सकता । केकिन जो अहंकार में जीता 
है बह खुदा को मी अकार की तराजू मे तोता है । 
जो देहम जीता दहै वह. खुदा को भी देह मानता है । 

उस देहाभिमानी ने आदेश दे दिया कि सरमद्‌ 
का गला काट दिया जाय । नौकर तो.चिद्टी के चाकर। 
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टट छिया सरमद्‌ को । छे गये यमुना किनारे ओर तलवार 
से उसका मस्तक उडा दिया । 


मस्तक भूमि पर गिर पड़ा । रक्त की वूं युनाजी 
सं पदी तो यञुनाजी का पानी उछल पड़ा । विना वारिद 
नदी में वाढ आयी । सरमद्‌ का मस्तक ट्ुढकता दुटकता 
दिल्ली शहर की ओर आगे बढ़ा । पीछे पीछे यमुनाजी 
का पुर्‌ उमटा । सारे शहर को इबाने कै लिये चल 
पड़ा ।. मस्तक ओौरंगन्चेव के तरूत की ओर जाने लगा । 
पूरे दिल्ली शहर म पानी का खतरा फैखने र्गा । ` 

दूसरा एक फकीर था । उसने मस्तक को कहा : 
भाईं सरमद | फकीर  छोग मूर्खो पर, नादानों पर इतना 
कोध नहीं किया करते । धीर पुरुष क्षमारीट होते ह । 
सरमद्‌ ! इसको माफ कर दो । 

न सरमद्‌ ५ का मस्तक सुक गया । यञुनाजी का पूर 
भी वापस लोट गया । ओौरंगञ्चेव को पता चटा । उसका 
पहचानवात्मम कोई अमीर उसके पास गया ओौर कहा : 

“जहा पनाह ! हम खोगों ने सरमद्‌ को समञ्चने में 
कोई गरूती की है । 

“ नही, गख्ती नहीं कीदहै। मैने अपने कानों से 
सुना है ।› ओरगन्चेव बोखा । 

` शदनशाह ! आपने क्या सुना है? 

(सरमद बोखा था कि खुदा मेरे पैरों ते है।' 
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॥ नहीं । इमाम का खुदा मेरे पैरों ते है-रसा 
सरमद्‌ का वचन था |, 

“इमाम का खुदा पेरों तले केसे ? ' 

उस इमाम को बुरखवाइये आर जांच कीजिये । 
फकीर के वचनो में कुछ न कुछ राज होता है 

ब्रह्मवेत्ता के लिये, ईइवरीय मस्ती मेँ ्लमनेवारों के 
ल्यि पुजापाठ, नमाज ओौर कर्मकांड कोई जरूरी नहीं 
है । ये तो चौवीसों षण्टे ईश्वर मँ मस्त रहनेवाे होते 
हँ । इनकी बाणी ईदवर की वाणी होती है, खुदा की वाणी 
होती है । 

इमाम को बुलाया गया ओर पृछा गया कि : सच 
बता । तू सिजदे कै वक्त क्या कररहाथा ? क्या सोच 
रहा था? तेरे मनम क्याथा उस समय! 

इमाम घवड़ाते हृए हाथ जोड़कर बोखा : 

‹ जहांपनाह ! क्षमा करे । अभयदान दे । मँ 
सच वताता हँ । मेरी बेटी बड़ी हो गर ह । मुच्च धन 
की खूब आवह्यकता है । मेँ गरीव दहदार्त मे जीता हूं । 
नमाज पढते वक्त, सिजदा करते समय मनमें हुजाकि 
हे खुदा ! कुछ धन मिरु जाय तो बच्ची के हाथ.रंग 
जाय । ` 

अमीर ने कहा : ‹ देखोजी ! सिजदे के समय इमाम 
का खुदा धन दही था । सरमद्‌ ने कहा कि इमाम का 


भ्व र न्ग अः { 
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खड़े होकर सिजदा किया वह जगह खुदकई जाय ।' 

वष जगह खोदी गयी तो वहाँ से सुवण के चरूओं में 
अशरफियां भरी हई मिली । 

ओरगञ्चेव को बड़ा पश्चात्ताप हुआ ठेकिन अव कया ? 
एक सच्चे फकीर का घात करवाने का पाप अत समय 
तक ओौरगन्चेव का दिख कुरेदता रहा । मरते समय भी 
उसको इसी बात का पश्वात्ताप होता था कि भचैने बडी 
गख्ती की । 


हे मानव ! तू अपनी महिमा में जाग जा! फिर 
तेरे शरीर के साथ कों अन्याय करेगा तो प्रकृति उसको 
जीवन भर तड्पा तङ्पाकर उस अन्याय का बदला दे देगी । 
दुनियां तेरे साथ अन्याय करे, तेरा अपमान करे, तुद्च 
दुःख दे, तेरी मजाक उडाये तो तू उनको ठीक करने मेँ 
मत ग । तू अपने स्वरूप मे, अपने आप मे ठीक 
तरहसे आ जा। फिर प्रकृति उनकी बुद्धि को बद देगी 
अथवा उनका विनाश हो जायगा । 


मिन्नों को राजीं करने मे, शत्रओं को ठीक करने में 
अपना समय मत गवा । परम मितच्रजोहै तेरा परमात्मा, 
उसीम जाग जा । जक्मानन्द्‌ की मदिरा पीकर मस्त हो जा। 
आत्मानन्द के नरो से जीवन को रदबद्‌ कर दे । परम 
श्छ जो हे तेरा अकार, उसको पीठ दे दे । उससे सड 


व ` ` „त य चकाना ऋ व क ता = `“ - "~ व क-म क 


४७ सव 
मोड़ के । बस, इतना ही तेरा कतेव्य है । ओर 
ठीक हो जायगा । ॐ...... ॐ ॐ २... 





आतमयोग 
स्वप्नसृष्टि अपनी कल्पनारूप है, निद्रादोष से भिन्न 
भासती है, उसमे रागदेष उपजता है । जागने पर सब 
क्षोभ भिट जाते ह । उसी प्रकार ` अज्ञान से जगत सत्य 
दखाता है, उसमे रागद्रैष भासते है। ज्ञान होने से सव 
दान्त हो जाता है । ह 
ज्ञान ओौर सच्ची शिक्षा सब की सब भीतर से 
निकट्ती है, पुस्तकों ओर बाहरी मस्तिष्कं से नही । 
इसल्यि हे भोके महेश ! भीतर छखंग मार । अपने आप 
मे आ । व्यवहार करते समय अपने आपसे पृछा कर 
“मेँ कौन हँ { आखिर यह्‌ तिकड्मवाजी कव तक चलाता 
रहेगा १ कान बहरे हो जायें, आंखे निस्तेज दहो जाय 
शरीर जीणे री हो जाय, कुटुम्बी ओर मित्र सुह मोदने 
ङ्ग जायं उसके पके तू अपना असली ह देख ङे । 
अपना भित्र देख छे । देर क्यों करता है भेया १ लोगो 
` 4 ६ ‡ {र । 
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हिम्मत कर ! साहस कर ! मार छलांग ! मज्ञिल 
दू 


॥ १ 


र 
9. ५, च ॐ 


= ® क कः के क्के कक 


बीते हुए व्यवहार ओर जीवन को स्वप्नतुस्य समञ्चो । 
जो बीत रहा है वह भी तो स्वप्न है! जो बीतेगा वह 
भी स्वप्न ! इन सबको देखनेवाखा स्वरूप है अपना । 


अपने आपको शरीर ओर उसके अदोस पड़ोस से 
उपर उठाओ । मन ओर उसकी इच्छाओं से, ससार 
ओर उसकी संमतियों से तुम उपर स्थित रहो । 


= 4 0 ऊ ॥ क क 
सूयां का सूय म ह्रुं । प्रकाशं का प्रकारा ह । 
न ५.9 ॥ । ओ | ह, = 
म राजाओं का राजाहं । बुरे विचारों ओर सांसारिक 
इच्छाओं को मेरे सन्मुख आनेका अधिकार नहीं है । 
बड़ेसे वड़ा भीते दहं ओर नीचसे नीच भी ह । 


अपने प्रति सच्चे ओर निर्म बनो । अपने अनुभवं 
के अनुसार जीवन बनाओ । अपने अनुभव से अधिकं 
म्वीण ओर कोद शिक्षक संसार में नदीं है । वुम्हारा 
अनुभव है फि अपने आपको तुम छोड़ नहीं सकते ओर 
ससार को रख नहीं सकते । प्रतिदिन संसार के हर पदां को, 
प्रिय में श्रिय व्यक्ति को, विषय को छोड़ते हो तभी नी द्‌ 
करते हो । जाग्रत, स्वप्न ओौर नींद तीनों आते जाते है, 
लेकिन उसका अनुभव करनेवाठे तुम तीनों म एक के एक । 
तुम अपने आपको छोड नहीं सकते ओर जगत को सततः 
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रख नहीं सकते । यह आपका अनुभव नहीं है ? अतः 
अपने अनुभव के खजाने कोपा लो | 

दृसरों का दहित करने की ओर दृसरों से सम्मानित 
होने की चाह दही हमको आकपंण केन्द्र से बाहर कर देती 
हे । “ सवभूतहिते रताः ' एसे ज्ञानवान से स्वामाविक ही 
हित के काय होते रहते हँ । उन्हें हित करनेकी ओौर 
सम्मानित होनेकी चाहं नहीं रहती । 

चारों ओर, अनन्त भविष्यमे, सम्पूण देर मे केवल 
एक ही परमात्मा का अस्तित्व ह । फिर डर किसका दहो? 

बुखार आने पर मे विकल नहीं होता । मित्रवत्‌ 
उसका स्वागत करता ह । उस समय एसे आध्यात्मिक 
तत्तव॒ चमक उठते हं जो अन्यथा कभी प्रकट नहींहो 
सकते थे । हरेक दशा स्वास्थ्यरूप है 

जिस तरह मछलियां जलरारि मे ही रहती दै उसी 
तरह तुम आत्म-प्रकाश-निधि मे दी रहो, आत्मप्रकादमें 
ही. चलो फिरो, अपना अस्तित्व आत्मप्रकाशमे ही रखो। 

सारा विश्च सुञ्चमें समाया हुआ ह । सारी दुनियां 
नैह, सव मेरादही रुधिर मांस है। ॐ.......ॐ.....! 

अपना निरीक्षण दही वास्तविक सत्संग, स्वाध्याय ओर 
अध्ययन हे । आत्म-निरीक्षण के बिना कोई भी सदमन्थ 
तथा सद्गुरु से मिखा प्रकाश अपने काम नहीं आता । 

शागिदे हतो हम दै, उस्ताद है तो हम द । हमारे 
च. की एकता मेँ कमी अन्तर नहीं आ सकता । सागर 
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मं छाखां तरे होने दो, सागर की एकता म अन्तर नहीं 
आ सकता । 
अविश्वास ओौर धोखे से भरा हुआ संसार वास्तविक 
सदाचारी सत्यनिष्ठ साधक का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता । 
सङ्क पर जाते हृए जब किसी मनुष्य को तुम 
देखो, जो प्रतिष्ठित हो, चादे ईण्टेन्ड का सम्राट हयो चाहे 
रूस का जार हो चाहे यूनाइटेड स्टेदस का प्रसिडेन्ट हो, 
तो किसी तरह की ईष्यौ या मय का विचार अपने मन 
मेन अने दो । उसकी शहाना नजर को अपनी ही 
ष्टि समद्यकर मजे द्टो : भँ वही ह, अन्य कोई नहीं । 
जव तुम एसा अनुभव करने की चेष्टा करोगे तव तुम्हारा 
अपना अनुभव यह्‌ सच्चा सिद्ध कर देगा {क सब एक ह । 
निभयता से प्रसन्न चित्त होकर सत्य के सागर में 
प्रवेश करो । उरते ओौर घवडते क्यों हो ? 
दुःखां का ख्यार करनेवाला दुःख ओर कष्ट अपने 
उपर खाता ह । सव का जुम चिन्तक स्यथ सव हो जाता है । 
अगर सूये मेरी दायीं तथा चाँद मेरी वाई ओर 
आकर धमकाने लगे कि पीठे हट जाओ, तव भी से पीके 
नहीं हट्रैगा । मै अपने शुद्ध ल्क्य को पाकर ही रहरगा । 
च मूर का छोड नरी, 
जो छूने से रञ्च जाता द । 
च । 
मंषोमाईका खाट नीं, 
जो हौवा से डर जातादै॥ 
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हैरवर की नाहं प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक 
तारा ओर ब्रश्च पर अपना स्वत्व क्यों स्थापित नदीं करते ? 
यही वेदान्त हे । 
(= 


सु नितान्त स्मरण नहीं कि मे कभी पेदा हआ 
था । निस्सन्देह मे कभी पेदा नहीं हआ था, ओर संसार 
मँ एसी कों शक्ति नहीं जो मुञ्चे निन्य करा सके कि 
म कभी मर सकता हं । मे मरना ओौर जीना दोनों को 
देखनेवाखा हं । सुख ओर दुःख मुह्य ही दृष्टा से गुजरते 
है । हजारो शरीरों की मौत होने पर भीमे कभी नहीं 


मरा, कभो नहीं जन्मा । मे चिदाकाशस्वरूप ह । ॐ... 


४.0 


9 ॐ @ @ 9 ॐ क क क । 


जो इस सत्य को, इस अनुभव को अपना अनुभव 
बनाता है उसका ददन करके यक्ष, गधर्व, किन्नर ओर 
देव भी अपना भाग्य वनते हे । हे मानव ! अपने को 
देह मानने की गलती छोड़ । अपनी असलियत मे जाग 
जा। तेरे बाप का क्या बिगड़ता है? 


जो समग्र ससार के साथ अपने को अभिन्न अनुभव 
करता है उसके साथ काम करने के ल्यि समग्र ससार 
वाध्य होता है। 


| स्न | न भी चराचर पदाथे है, वे सब मिथ्या है, 
अवस्तु मात्र है । धिक्षार है उसे जो दिखावटी रूपों पर 
सत्य को न्योच्छावर कर देता है । 
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नै सव्यद्रं। म देह की प्रतिष्ठा बढाने के खयि 
आत्मघात करने को कदापि तेयार नही हो सकता । 


हरगिज मत सोचो कि तुम कभी भी नीचे घसीे 
जाओगे अथवा नीचे ठकेर दिये जाओगे । 


तुम्हारे चित्तम एसा आत्मनशा दोना चाहिये 
कि उसमें पडते ही दुनियांदारी के तुच्छ विचार गढ 
जाय । तुम्हारी उन्नति निशित है। तुम्हारा निहार होना 


४ 


स्वाभाविक है| ॐ....ॐ. , . ॐ. . . ॐ । 

यद्द्‌ सव वस्तुओं मेँ ब्रह्म को देखने में तुम सफर 
नहो तो कम से कम एक एेसे व्यक्ति में कि जिसको 
तुम सवसे अधिक प्रेम करते हो, उसका ददन करने की 
चेष्टा करो। इसी प्रकार तुम आगे बढ सकते हो । 


४ 


थकावट के सभी अवसरों पर ॐ का उच्चारण 
करो । २... २... ! 


यह सारा लौकिक ओर वेदिक व्यवहार अविद्या 
का ही विषय हे। 

परमात्मा पर विश्वास रखकर अपनी जीवन डोरी 

क, न मे के ऋ निमयता 

उसके चरणों मेँ सदा के लि बाँध दो। फिर निभयता 
तो तुम्हारे चरणो की दासी बन जायगी । 

अपने पूणे अन्तःकरण से को : अहं ब्रह्मास्मि । 
मेही ब्ह्मद्ं। 
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अपने आपको नित्य शान्त ओर प्रसन्न रखना इसको 
ही अपने सारे उद्योग-धधा, व्यापार-पेशा, व्ृत्ति ओर 
जीवन का एकमात्र लक्ष्य ओर उदेदय बना लो। इस 
ससार मे आपका परम पावन कर्तव्य यहीदहै जो आप 
पर इरवर ने डाला हुआ है । अपने आपको प्रसन्न रखना 
है । इसके सिवाय अन्य किसी वात की परवाह मत करो । 


किसी के दोषको देखकर उससे घृणा न करो ओर 
न उसका बुरा चाहो । दूसरे के पापों को प्रकट करने 
के वदे सुहृद्‌ बनकर ठको । 


भमिं सर्वरक्तिमान परमेश्वर द, विश्च-बह्माण्ड का 
शासक ह, प्रभुओंका प्रमुदः देवों का देव ह्र ओर संसार 
के मूतों का अध्यक्ष ओर अधिष्ठाता ह्र ।' एसा निश्चय 
करो फिर तुम्हं कोई हानि या क्षति नही पर्हुवा सकेगा । 

त्याग का अथे वैराग्य या वानप्रस्थपना नहीं है। 
त्याग का अथ प्रत्येक वस्तु को पवित्र बनाना है । बल्कि 
उसे ईैदवर स मञ्चना है । प्रस्येक वस्तु मे परमात्मा का ददन 
करना, नामरूप की ममता का वाध करना हौ वेदान्त 
के अनुसार व्यागदहै। 


मे च १५ गे = 
एकमदही मद्र यह जो ज्ञान है। 
च, नहीं = काम = 
द्रत न्दी फिर सोचकाक्याकाम हे। 


# २ 8 आप कोई काम करकेलोगोंकी समालोचनार्दै 
आर अपने अनुकर आरोचनार्णे तथा छोगों की तारीके 
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व रोगों की खुश्चामदें अगोकार करते है तव आपकी शक्ति 
तुरन्त जाती रहती हे। 

जव तुम आत्मा से विमुख होगे तब सव पदाथ 
तुम्दं छोड जायेगे। जव तुमने अपने अंतरात्मा का दृद 
निश्चय से आश्रय कर लिया तव सारा ससार कृत्त के समान 
तुम्हारे पैर चाटने की इच्छा करेगा । संसार के पीछे 
मत दौडो | 


यदि आप अपना यह विश्वास वना सकते हँ किं 
“आप सैव से मुक्त ` तो आप विश्च-ब्रह्माण्ड के उद्धारक 
हो जाते द । यदि आप यह निश्चय करं कि “आप शरीर 
कभी नही थे, यदि आप वेदान्त केस्वरमें स्वर मिलाकर 
विश्वास करं कि (आप सदैव से मुक्त हः तो आप अखिल 
जगत के मोक्षदाता हो जते ह । 


“मनै सर्व ह्ँः मे अखिल विश्व हं, मे अनन्त ह" 
एेसा अनुभव जव आप करने गते ह तब आप समग्र हो 
जाते है ओर शारीरिक रोग, पीडा, व्यथा, चिन्ता तक दूर 
हो जाती हे, उड जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है । 


यदि संसार के दुसरे पदाथ या सुख आ मिलते 
द तो तुम्हे कहना चादिये किं (अय क्षैतान ! हट मेरे 
सामने से । तेरे हाथां से मुञ्चे कुछ नदीं चाहिये । ` तवं 
देखो, तुम कितने सुखी होते हो ! तव तुम स्वयं स्वरम 
हो जाते हो | 
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बाहरी पदार्थों की अपेक्षा सत्य पर अधिकं विश्वास 
रखो । अपनी इन्द्रियों ऊ बहकावे मेँ मत आओ। 


सारा ऋ्याण्ड एक शरीर है। सारा संसार एक 
शरीर है। जब तकं आप हर एक से अपनी एकता का 
भुभव करते रदेगे तव तक सभी परिस्थितियां ओर 
आसपास की चीजे, हवा ओर लहर तक आपके पश्च में 
रहेगी । 

अपने परिश्रमों ॐ पुरस्कार के चयि चिन्तान करो। 
भविष्य की परवाह मत करो। संशयं को त्याग दो। 
सफरुता असफर्ता का विचार न करो । 

अपने दैरवरत्व मे सजीव विश्वास रखो, फिर कोई 
बम्दारी हानि न कर सकेगा । कोई भी तुम्हे क्षति न 
पटुचा सकेगा । 

जिस क्षण तुम ईदवर भाव से परिपूण हो जाओगे 
उसी क्षण अनायास सदा कै चियि जीवन, शक्ति ओौर 
इत्साह को धारा बहने ्गेगी । सत्य को केटाने का यही 
उपाय है । 

जो कोई तुम्हारे पास आवे उत्ते परमेश्वरवन्‌ अ्रहण 
करो । पर साथ दही साथ अपनेकोभी तुच्छ मत समद्चो । 

पेट में अधिकं टरंसना, अनुचित भोजन करना सारे 
पापों की जद़ हे । अतः अपने भोजन के सम्बन्ध में 
सदा सावधान रहो ओर तुम अपने रोग को अच्छा कर 
शछोगे । 
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बाह्य दुःखो ओर चिन्ताओं को आनन्द्‌ से आने दो 

अड़ोस पडोसमें ही वेदान्त कों व्यवहार मँ खाओ । 
अद्वेत अवस्था में देखने, सुनने ओर समञ्चने की कोई 

चीज ही नहीं रहती । सव कुछ आत्मा ही हो जाता है। 


# ऋ # 


तुम कल्याण स्वरूप हो 


एक बार अपना कल्याण हो जाय फिर पता चलेगा 
कि मेरा कभी अकल्याण हज ही न था । जिस देह का, 
जिस इन्द्रियों का, जिस कीं का सुज्ञ मोह था उन्हीं 
का ही कल्याण अकल्याण दिख रहा था। मै तो परम 
कल्याण स्वरूप ही हूं । 

ईंरवर की माया है" यह भी साधक को समञ्चाने 
के ल्यिदहै। 

एक पिता अपने तीन बेटों को बुखाकर अपनी 
संपत्ति का वेटवारा सुना रहा था : 

मेरी आखिरी घड़ियाँ है' । मेरी संपत्ति में १७ घोडे 
हे । उनमें से ‰ हिस्सा, सबसे छोटा बेटा है जिस पर 
मेरा ज्यादा स्नेह है उसको मिले । दूसरे नवर के वेदे 
को $ हिस्सा मिरे ओौर सबसे बड़े वेदे को ° दिस्सा मिले ।" 


१८ | [ जीवन मदिर 





य याया ~ ~ 


पिता चख बसे। घोड़ १७ थे । पिताजी के कहे 
अनुसार १७ घोड़ों का र्वैटवारा ५, > ओर +, हिस्से 
कंसे हो ? १७ घोढों का ‡ हिस्सा = 8> घोडे, » हिस्सा = 
52 घोड़े ओर > हिस्सा = 1: घोड़। घोडों को इस 
प्रकार केसे वारिं ? तीनों उख्य गये । 


तीनों ने मिखकर एक सयाने वुञ्चग॑ को अपनी 
समस्या सुनायी । वे बुद्गं अपना घोड़ा ठेकर इनके घर 
आये । उनके १७ घोड़ों मे अपना घोड़ा मिटा दिया तो 
१८ घोड़ दो गये । फिर तीनों को पृष्ठा : 


“आपको पिता ने कटे हुए हिस्से से ज्यादा मिलेगा 
तो चक्ेगा ? 


ह हाँ, चरेगा ।' तीनों ने कहा | 


उन बुद्यगं ने सवसे छोटे वेदे को १८ घोडे का 
ॐ दिस्सा अथात्‌ ९ षोड दे ध्ि। दूसरे को १८ का 
3 हिस्सा अथात्‌ £ घोड़ दे दव्ि। सवसे बडे वेदे को 
१८ का २ हिस्सा अथात्‌ २ घोडे दे पियि। बाकी बचा 
हआ एक घोड़ा लेकर, बुद्गं चरते भये तो लड़के बोरे : 
“यह एक घोड़ा ?" 


वुद्धग ने जवाव दिया : "यह घोडा तुम्हारे वापका 
कहां था १ यह तो हिसाब मिखने के चल्यि मै अपना 
घांडा छया था।ः 
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"मग भ भि 


एसे ही शख, सत, भगवान आपको जगाने के 
स्यि माया रूपी घोड़ा ठे आये है । "यह्‌ सब ईरवर की 
माया है... 

ससार का शरीर ससार कीसेवामें लगा दो, 
सक्षम रारीर सुक्ष्म चिन्तनमेंख्गादो, कारण शरीर कारण 
मे मिखादो। फिर आप बच गये युद्ध स्वरूप... 
आत्म-परमात्मस्वरूप । क्यों, ठीक दहै न? 


तुम एसे बुह्यग हो। कई सदियों से, कई जन्मो; 
से जन्म मरण का खेट खेखते आये हो। आज तक 
तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं । अय कछाओं के मालिक! 
अपनी गरिमा को जान छो। दया करो। संतों पर ओर 
भगवान पर कृपा करो । अपना खजाना पा लो। 


४ ४ ४ 


29 नी ती 29 ह क ॐ नी मी 


च. अ 


गुस्प्रसाद 


ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु द्वारा दीक्षा ग्रहण किये हुए ओौर 
नियमित गुरुनिटिष्ट माग पर साधना, ध्यान, भजन, जप 
आदिं करनेवाले साधक के जीवन मे एसी घड़ियाँ आती 
हे कि जव उसका चित्त ससार को भूलकर कोई एक 
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शांतिमय प्रदेश मे पर्हुच जाता है । वहाँ आत्मा्नद में 
निमप्र दहो जाता है, स्वरूप स्थिति को प्राप्न होता है । 
उसकी इन्द्रियां अतमुख हो जाती ह । अतःकरण इच्छा- 
वासनाओं से रदित निर्मल हो जाता है | 

आत्मस्वरूप में स्थित, परमात्मा के आनद मे मस्त 
मन से अधिक्‌ पवित्र कोई मदिर नहीं है। अतः हे प्यारे 
साधक ! अपने मन को परमात्माके चिन्तन में इवाकर 
आनन्द से सराबोर कर दे । इसके अरावा ओौर कोई कतव्य 
तेरे सिर पर नहींदहै । यदि अन्य कोई कतेव्य भासता 
है तो समज ठे कि चित्त अपने को परमात्मा मे इवता 
चाकर तुमको धोखा दे रहादहै। यही प्रमाद है। 

हृदय की पविच्रता, शांति ओर आनंद से ही ध्याना- 
वस्था प्राप्त हो सकती है। इसी एकान्त ओौर पवित्र 
अवस्था में धमे के रहस्यभूत उच्च विचार आ प्राप्त होते 
ह। चित्त अपने उदृगमस्थान आत्मदेव के निकट पहुंचता 
है। मन रूपी तरंग आत्मा रूपी सागर के वक्षस्थल पर 
भागदौड छोडकर शांत होने लगता है, सागर मे विलीन 
होकर सागर होने ख्गता है । 

इस शांत अवस्था में व्यक्तित्व का इरना विकसित 
होकर आगे बढ़ने छ्गता है ओर शाश्वत सनातन सत्य 
केवल्य पद्‌ में निमम्र होता है। यह एकं परम आनंदमय 
स्थिति है। इसी अवस्था में साधक को महान गार्त्व की 
द्यंकी मिती है । निभयता, सत्यता, अमरता आदि देवी 
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गुण इसी अवस्था में सदृगुर की ओरसे शिष्य मेँ संक्रमित 
होते दे। 

हे प्रिय आत्मन्‌ ! परमात्मस्वरूप सदूगुरुदेव ने 
दिखाये हृएे साधना पथ पर चलकर चित्त की इस ध्याना- 
वस्था मे पहुच कर उन दिव्य गुणों का आकषण कर । 


अपने चित्ततत्र में सदगुरुका वह्‌ दिव्य अमृत टूसष्स 
कर भीतर भर ठे ओर आ्दमय हो जा । आनेदमय ईश्वर 
का अस्तित्व तेरे पावन हृदय मेँ ही निहित है । ब्राह्ममूहतं 
मे शंत एकांत स्थान मेँ ध्यानस्थ होकर इस सनातन सत्य 


कोपा ङे ओर निहार दहो जा । 
[] [| [ ] 


अपनी ओर 


संध्यादहो रही है। पक्षी अपने धांसङे की ओर 
वापस खोट रहे हं। चारों ओर शति है; खुद प्रकृति 


भी अपनी गति को मानो समेट रही हे, 

प्रिय साधक ! तुम भी अपने अन्तर देश की ओर 
लोट जाओ! इस प्राकृतिक सध्या का उपयोग कर छो । 
स्नानादि से प्रफुल्कित वन कर, आसनस्थ होकर बैठ जाओ । 
सध्याकाल मेँ मन शीघ्रतासे हृदय मदिर के अन्तर प्रदेश 
मे; शांति के परम धाम में प्रवेश्च कर जायगा । 
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जवन बहुत अल्प है। वासनाए प्रबल है । ससार 
के व्यि, शरीर के व्यि पूरा दिनि बिताया। अब थोडा 
समय अपने आप केचि भीतो बताओ! इरवर 
के खयि, गुरुअमृत के व्यि भी कुद घडियिाँं निकालो । 
वे वहत कम मांगतेहै ओर इतना दही कि स्वय को, 
अपने आपको जान लो। त्रस, इतना द्ी।...ओंर इसी में 
साधना का पूरा रहस्य निहित है, क्योकि अपने आपको 
जान केने से तुम गुरुको भी जान रोगे ओर परमात्मा 
को भी। जो परमात्मा है, जिस परम त्वमे गरु रमण 
करते है वही तुम्हारा भी उदूगमसथान है। जीवन की 
सध्या टले उससे पहके, दिन ओर राति के इस सधिकाल 
में तुम इस रहस्य मे एक गोता मार लछो। किसान एक 
कण कण से अन्नका भडार भर छेता है। कजुस एक पा 
पादं इकटटरी करके धन का खजाना गाड छेतांदहे। हे 
अध्यात्म मागे के प्यारे पथिक! तुम भी अपने आयुकी 


क 9 ऋ, | = ध्य न र 
 सघ्याजा म बवेस्कर ध्यान के द्वारा परमात्मा से अपना 


एक्रत्व जानकर रहस्यमय खजाने कोपादलो। तुम वहीहो। 

लोग कहते दहै: अय मानव! याद रख । तू 
मिद्री दहै ओौर मिद्रीमे मिल जायगा । परन्तु तत्त्ववेत्ता 
गुरुखोग कहते हें : “ ओ भे महेश ! अपना स्वरूप 


जान । तू आत्मा है |> 


यह सत्य हे कि देह म्द्री दै ओर मिद्धी मँ मिक 
जायगा । केकिन. . इससे अधिक उन्नत परम सत्य में 
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्रतिषठित महापुरुषों का पवित्र अनुभव कहता है किं मिदर 


| 


मे मिलनेवाखा देह तुम नहीं दो । तुम अविनाशी आत्मा 
हो । मिद्री में देह मिलेगी, तुम नही । तुम्हारे सिवा जो 


कुछ है बह सवमिदट्रीदै, नश्वर दे। मिद्रीकारूप कितना 


ही वड़ा हो, सुन्दर हो, मनभाबन हो ककन आखर वह 
नाशवान है । समस्त नामरूप के साथ म्ूत्यु अनिवःयतः 
जडा हआ दै । वर्याक्तत्व नामरूप से ओतप्रोत दै । अतः 
दे प्यारे ! तुम इससे दूर रहो । 

इन्द्रियों को शांत करो, उनकी चचल्ता को मद कर 
दो । चित्त को आनद्‌ के आभूषण पहनाकर अन्तर्दशा मेँ 
प्रवेश करादो । संसार के क्रिया-कटापों का विस्मरण 
कराके उसको हृदयगह्या मे रमण करा दो । देदरूप मद्री 
का संग छृडाकर अमिट आत्मा का परिचय करा दो; 

चित्त को बार बार आनद के सागर में इूवाकर 
उसे जतादो कि तुम मिद्री नदी हो; अविनाशी आत्मा 
हो, नामख्प से पर परमात्मा ददो । यही सवे धर्माकां 
सार है । इसी में तुम्हारा अमरत्व दहे । देह से आज 
तक कों अमर नदीं हआ है न होगा । आत्मस्वरूप से 
तुम शुद्ध ओौर परम पवित्र हो । देहभाव छो दो ओर 
अपने को आत्मभाव म जगा दो ओर आनन्दमय हो जाओ । 

स्वामी बननेकी कोटिश न करो क्योकि तुम स्वामी 
हो ही । महान बनने के छ्िए मजदृरी न करो । तुम 
महान हो ही । केवट यह जानना है । व्यक्तित्व के 
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विकास की प्रक्रिया समय के अंतर्गत है लेकिन पूणता 


का अनुभव अनन्त मे है । तुम समय के नहीं हो, तुम 
अनन्त कै हो । यदी जानकर सब आयास छोडकर आत्मा 
मे विश्राम पाओ । 


तुम्हारे अन्द्र जो सबसे महान तत्तव है । उसे जानो । 
उसीकी उपासना करो । सबसे महान जो तत्व है वह 
ओर तुम एक हो । यह जानना ही सर्वात्तम उपासना है । 
यही परमात्मा की सच्ची उपासना है । 


हे पथिक ! अपने यह्‌ परम लक्ष्य को समज खो, 
तुममें जो सबसे महान तत्व है उसी को तुम परमात्मा 
कते हो । अव बताओ, तुमसे परमात्मा कितना दूर दहै? 


सब स्वप्नो को विस्मरण की कंदरा में फक दो) 
इस साध्य ध्यान की पावन अवस्था मेँ तुम्हारे भीतर के 
परमात्मा की आवाज सुनो । सुनकर उसे समजो । समञ्चकर 
उसे देखो । देखकर उसे जानो । जानकर उसका 
अनुभव करो कि तुम वही हो कि नहीं । 'तत्त्वमसि।' 


ध्यान के वक्त ससार से अण हो जाओ, असंग 
हो जाओ । ससार स्वप्न का बना हआ है । शरीर उस 
स्वप्न का आधार है । शरीर से असंग अनुभव कर लिया 
तो समभर ससार से असगदहो दी गये । 

क्या तुम यह्‌ स्वप्न देखते ही रहोगे ? क्या तुम 
प्रमाद से इस विकट वधन मे पडे ही रहोगे १ उठो, 
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जागो ओैर लक्ष्य कीश्राप्ति न दहो जाय तब तक रको, 
नहीं । त १ 

हर एक संध्या का ध्यान इस वधन पर प्रहार है। 
इस प्रहार म क्ररता नही, परिश्रम नही, आयास न्ह 
केकिन प्रेमावस्था है, विश्राम है, शांति हे । यह शांति 
ठेसी गंभीर है कि जिसमे परमात्मा की वाणी के सिवाय 
ओर कुछ सुनाई नहीं देता । परमात्मा कहते हं 
: तत्त्वमसि ।` तू वही दहै । 
परम शांति आत्मा का स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव 
है) ॐ श्चांतिः शांतिः शातिः। परम शांतिः । अनिवेचनीय 
शांतिः । 

अरे मन! फिर बाहर कहां जा रहा है !? फिर 
नामहूप का क्यों चिन्तन कर रहा है ? मैरे प्यारे मन! 
आजा तू इस अलौकिक आनन्द सागर में। तू बार वार 
मागेगा......मे बार बार तुञ्चे रिन्चाकर अग्रतमयकर दृगाः 
क्योकि भ अभृतस्वरूप हँ । गुरुभ्रसाद से यह भने जान 
स्या दहै । | 

खूव शांतिः.......---! परम शांतिः..." 

अनिग्रचनीय शांतिः............) ॐ...........3 


0.61). 
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हम मंदिर में जाते हँ तो स्नानादि से शद्ध होकर 
जाते ह, स्वच्छ वख पहनकर जाते ह । परमास्मा को पाने 
के ङ्िए पवित्रता अत्यत आव्यक है । पवित्रता वह्‌ कूजी 
हे जिससे परमत्मा तक पहंचानेवारे ध्यान का द्वार 
खुलता है । 

ध्यान का द्वार खटखटते हए साधक को परमात्मा 
कते हें : 

यादं रखो........... हमेशां याद्‌ रखो । केवल पवित्र 
अतःकरणवले ही सुन्वे देख सकते हे । जिस प्रकार वासना- 
वान जीवे भोग की इच्छा तीव्रता से करता है उसी 
प्रकार तुम भी एसी तीव्रतासे पावित्य की आकांक्षा जगाओ । 
पाविच्य के छखिये निरन्तर प्रयत्नशीरु रहो । मेरे चिन्तन से 
ठुम्दारा हृदय पवित्र होगा । भक्त प्रहूल्छाद ने यह रहस्य 
ठीके जाना था। उसने मेरी स्तुति करते हुए कहा था फि, 
(हे प्रभो! जेसी प्रीति अविवेकी जनों को विषयों ऊ छिष 
होती है वेसी प्रीति सुद्धे आपके छिए हो जाय। आपका 
स्मरण करते करते मेरा हृदय एसे प्यार से परिष्ठावित 
हो जाय ।' 

हे मोक्षमागे के यात्री! जब तुम्हारा दिर मेरे प्यार 
मँ भर जायगा, पवित्र दो जायगा तब मँ तुमसे दूर नही 
रहगा । तुम अपने को मेरे शक्ति-सिन्धु पर निभैर रहने 
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दो । आयास न करो....खोजो नही' । ध्यान के शति एकान्त 
चिवाकाश्च में मेरा अस्तित्वं जनो । यह ज्ञान, मेरे पर 
निंमरता ओर आत्मसमर्पण तुमको वचा केगा। किसी 
प्रकार का भय मत रलो । क्या तुम सुद्यमे नदी दो? 
क्यो नँ तुममे नही हं? परस्पर एेक्य का भाव केकर ही 
तुम साधना पथ पर चकेहयो यह क्यों भूल जति हो! 
हृदय की पवित्रता से ही यह अमृत मीतर जम 
सकता है । 
मृत्यु सर्वत्र है। संसार की सभी चीजों को बह 
निगल रहा है । मृत्यु ओर परिवितेन आत्मा के सिवा 
तमाम पदार्थौ को खागू होते हे । पाविच्य द्वारा ही आत्माकी 
अमरता अचरुता जानी जाती है । पावित्र्य ही ज्ञान का 
पथ है । उसीके द्वारा निभयता, स्वतेत्रता, स्वरूपानुभव प्राप्त 
होता है । 
जब प्रखोभनों की प्रचंड वायु चे, वासनाएं भदक 
उठे, मनोचृत्तियां चचल हो जाय, पवित्रता टुप्त होने खगे 
तब हृदयगुहा में सुन्चे बुलाओ, आतनादं से सुच पुकारो । 
तै सुनूगा, अवदय सुर्नृगा... ओर तुम्हारे पास आङ्ग, 
तम्दारि भीतर प्रकट होगा । क्या तुमने सुना नही हि 
कि : ' कीडीके पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनतहै!' 
जो हृदयपूर्वैक मुञ्चे बुखाते है उनको मेँ कभी छोद्ता 
नही दँ । हृदयपूर्वक वुखाओ, श्रद्धापृ वेक बुखाओ । 
मै ससार नही ह । संसार से परे आत्मा हूं । 
संसार तो एक मृत कठेवर है । ससार के पदार्थो का 





1 {जोजन मि 
वाह्य विस्तार देखकर श्रम . म मत. पडो । आत्मा पदाथ 
केरूपमेंदहै न विचार के रूप में। वह्‌ शुद्ध, बुद्ध, सुक्क, 
आनंदमय, निराकार, निर्विकार है जिसमें कोई कटक, पाप, 
बधन या सीमा नदी है। 

हे चेतन्य-कण ! हृद्य की गहराई मे जाकर देखो 
कि तुम बही हो। तुमको इसका अनुभव होगा दी 1... 
ओर यही मानवजीवन का रक्षय है । 

सदैव याद रखो, हर क्षण याद्‌ रखो, हर श्वास याद्‌ 
रखो कि मँ तुम्हारे साथ दहं । 

मे तुम्दारी सब निवेखताओं के किए शक्ति हरं । 

| म तुम्हारे समस्त पापों के ङ्षएि क्षमा हृं । 

म तुम्हारी तमाम रंकाओं का समाधान दहं । 

मेँ बुम्दारे स्वं प्रों का जवाब द्र | 

क मे तुम्हारी आत्मा हँ । आत्मा संबेधी अन्य सर्व 

गंको छोड दो। मेरी ओर तुम्हारी आत्मा अल्गहै 
यह विचार अज्ञानजन्य है, निर्बट्ता की पैदाशदहै। 
 . भ्रकाश के साथ उटो ओर जानो करि ओँ आत्मा हूं । 
मदी तुम्हारी आत्माद्ू। मेरे धाम का माग है पविनत्रता। 
इसीमें मोक्ष है । । 

शिवोऽहम्‌ । सच्चिदानन्दोऽदम्‌ । युद्ध खरूपोऽदम्‌ । 
शाश्वतोऽहम्‌ । सर्वोऽहम्‌ । 

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 
ष ई 
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कृद पडो मौन के महासागर मे 
ध्यान के एकान्त कक्ष मे चिदाकाशमें स्पदन उठा: 
शति मौन मे निवास करती है । शांति के किए तुम्हं 
बलवा, अत्यत बलवान होना पदेगा । इन्द्रियों की चचख्ता 
रामय की प्रवल अभ्नि मे भस्म कर दोगे तभी मौन अवस्था 
प्राप्त होगी । 
तुम इस ससार ऊ रेगिस्तान के या्रीह्यो। देरन 
करो अन्यथा नष्ट हो जाओगे । अपने साथ सद्विचारों 
का पथ प्रदर्शक रखो । जीवत श्रद्धा के जल का संम्रह 
रखो । मृगवृष्णाओं से सावधान रहो । बाह्य पदाथा के 
आकषण मे फैसो नही । उनके प्रखोभन का परित्याग करके 
अतञ्ुखता के एकान्त की ओर जानेवले मागे पर आगे 
वदो । बहुसंख्य बदि्ख छोगों का अनुकरण छोड़कर 
एकाकी, निस्परह अतसुख महात्माओं का अनुगमन करो । 
वल्य-पद्‌ की याच्ना के पथिक बनो । 
अतरतम मे बल एकत्र करो । मारो छलांग ! मौतिकता 
के पाञ्च से अपने चित्त को छडाकर कूद पडो परमात्मा 
रूपी महासागर मे । सुख सिन्धु मे अपने को इना दो। 
यही अतिम कर्तव्य है । तुम .पाओगे किं तुम भी बही 
परमात्म -सूकी रदिमि दो । भौतिकता तो तुम्हारी कल्पना 


मात्र दै । ६ > > जा ४५ 
जल्दी करो । कीं विव के कारण पछताना न पड़] 


उत्कट तद्पन, . जीवंत जिज्ञासा ओर प्रवल श्रद्धा रूपी घोढां 
को चावृूक से फटकारो आवश्यकः गे तो अपनेको सम्राप्त 
कर दो। निकल पदो युक्तिकेःराह पर। पक भी विन्न 
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को आगे न आने दो। तुम्हारा रक्ष्य अति उन्नत है । 
बलवान बनो । शक्ति जुटाओ। आत्मानुभव के मामज 
दाक्ति के समान मूल्यवान अन्य कोई शब्द नहीं है । 
आरभ में, अत मेँ निरन्तर शक्तिमान रहो । स्वरी-नक, देव- 
दानव इन सबसे निभेय होकर अपने लक्ष्य की ओर आने बदो। 

परमात्मा स्वय तुम्हारे भीतर वबसकर तुम्हारी सेवा 
कररहा हे । तुम पर कोई विजय नहीं पा सकता यदि 
उम अपनी रव्य असछियत को जान छो। परमात्मा क 
साथ एकत्व ही सवं अतदष्टियों का सार ह । 

विश्वास करते हो ? अपने में विश्वास करो । अपने में 
विश्वास नहीं करोगे तो श्वर मे केसे विश्वास करोगे ! 
सदेष्ट के समान कों पाप नहीं । सदे को विष समद्यकर 
उससे तैर करो । यही सबसे बड़ी निवैरुता है । अपने में 
संदेह करना ही ड अपनेको पतित करना दै । किसीसे भी, 
स्वयं परमात्मा से भी भयभीत न बनो। परमात्मा तो प्रेम 
करने योग्य है, भय करने योग्य नही । परमात्मा ही तुम्हारी 
आत्मा है। स्वथ से भय कैसा? 

तुमको स्वयको ही अपनी रक्रा करनी होगी । जो 
स्वको सहाय करता है उसीको परमात्मा सहाय करते हें। 

^ आत्मेव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः । 

दे अपने आपके स्वामी ! दे अपने आपके भित्र! हे 
अपने आपके साक्षी! कव तक भरत्व की कल्पनाओं ओ 
बब्रङाता रहेगा... गोते खाता रहेगा... जन्मता रहेगा. . . 
मरता रहेगा... ? अब उस लिखवाड्‌ को छोड़ । अजन्मा 
दोकर जन्मों की श््टों मे क्यों फंसता हे? शाश्वत 
डोक्रर नश्वर में क्यों उलक्षता है ! 





जीवन मदिरा [ ३१ 


तू अपनी महिमा मेँ जाग। धिकार है उन यक्ष, 


मधर ओर किन्नरों कोजो तेरी सेवा मे लालायितत न हो । 

देवों ने ओौर प्रकृति ने शपथ खायी टै ब्रह्मवेत्ता को सेवा 

म तत्पर रहने की । अपने ब्रह्मस्वभाव मे जाग जा। 

फिर देख, तेरी सेवा मे कुदरत हाजिर है किं नही) 
+ + भ 


भौतिकता से उपर उगे 
ध्यानाबस्था मे बिजली कंध गयी । चित्तनत्र दयनञ्चना 
उठा । चिदाकाश मे गुरुदेव के शब्दां ने प्रकाश का आकार 
छलिया : : वत्स ! तुम्हारी श्रद्धा कदां है? स्या तुम प्ञयुदहो 
ककि प्रत्येक विघ्न में कंपायमान हो जाते हौ? जब तक तुम 
अपनी देहारम-चुद्धि पर विजय नहीं पाओगे तब तक सत्य का 
अनुभव नी हो सकेगा । | 
कया तुम मृत शरीर हो १ भौतिक मलिनता के कीचद 
मे तुम कब तक नाचते रहोगे? क्या तुम इतने प्रसिद्ध 
हो? संसार ॐ किए तुम इतने आवदयक हो ? तुम्हारे 
-विना ससार का क्या होगा यह चिन्ता है? क 
निश्वयास्मिका बुद्धि से मनकी हीनता को छोडो ओर 
मुक्त हो जाओ। 
त तुम अचिनादी के दिए पुरुषाथ करते हो तो 


मृत्यु तुम्हें स्प नदीं कर सकेगा। मृत्यु को तुम भूख दी 
-जाभोगे । तुम अमर दो जाओगे । 
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मी भी भी 


सत्य को ही अपना निवासस्थानं बनाओ । जीवनके 
परिवतेनरीर अनुभव तुम्हारे लिए दुखद्‌ नहीं बनेगे । 
शरीर को जाने दो। उसमें आसक्ति करना व्यथं है। मन 
से अपने को मुक्त कर रो। पादाविक चृतति पर विजय 
पाना ही समस्त सदाचार-शाखों कासार दहै। स्ली-पुरुष 
| भाव को, भय-सोक, निद्रा, क्चधा-चषा आदि घ्रत्तिर्योँकोः 
| छोड़ दो । शव मे आसक्ति न करो । शरीर शव ही तो है। 
उसके साथ शव का ही व्यवहार करो। उसको सुनदङे 
वख से ठको नहीं। वह्‌ मर है। आत्मा ही परम शुद्ध 
है। आत्मविचार ही अमरत्व है। अमरत्व के विचार से 
तुम सनातन सत्य तक पर्टुव जाओगे । 

साहसिक ओौर निडर बनो। जाग्रत ओर बलवान 
बनो । क्या तुमको आत्मानुभव की कामनादहै? तो मेरे 
खारू! शरीर की चिन्ता करने का समय नहीं है। 

तुम सत्य के पुत्र हो। तुम्हारा स्वरूप सत्य है। 
आत्मिक जीवन रूपी निमेख जट में इवबकी  ठ्गाओं । 
निभरय रहो । जीवन कै सुख ओर दुःख से परे दोन 
सीखो । तुम आत्मा हो। ध्यानके द्वारा अतरतम में प्रवेद 
करो । तुम्हारे मूर स्वभाव को जान. खो। वहां वुम्हं अनुभव 
होगा कि तुम्हारे धार्मिक पुरुषाथे में तुम थ सही हो । कभी 
निष्फख्ता म्ले तो चिन्ता न करो। भय ओर निर्भरता 

भोतिक है यह्‌ जान खो। इरीर स्वप्नका एक ्घोसछा है। 
उसी मे भय ओौर निबखता का निवास है। तुम अपने 
तात्त्विक स्वभाव मे निभेय ओर्‌ खुक्तहो। 
 शक्तिका गीत गाओ वत्स ! मुक्तिका संगीत बजाओ। 

तुम -अमृतयुत्र दो । जीवन को किंसी भी साधन केदारा 
आत्माभिमुख करो । । क 3 
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ॐ पा खो अपन आतम-खजने कों ॐ 


| "संसार को आप रख नहीं सकते, ईख्वर को 
छोड नहीं सकते । संसार को थामना असम्भव हे, ईश्वर को 
हटाना असम्भव ह। शिर भी आज तकर ईर को 
जाना नीं । 


-- = कोद >> अक ज 
1] 


भगवदश्राप्ति जषा सर्ल माग दुनियां मे कोई 
नहीं । अतः अपने आत्म-खजने कोपा लो । 


| इष नन्दीं पुस्तिका के एक एक वाक्य मं 
8 उपनिषद्‌ -जासरोः का, फकोरी वचनां का आस्मि अनुभव 
(न छलकता मिरेगा । काञ्च ! वह अनुभव तुम्हारा बन जाय । 


साचि फ ओर पवित्र आचरण करते हुए इस विचारों 
को बार बार हृदयगम्य करो । अक्त्य काम होगा ।'' 


| ~प, ष्‌, संतश्री आचारम बापू 
अ ८६6 6 ०८०८६ 


| आवरण : नटवर स्मृति प्रिन्टस, अहमदाबादं 





